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लोग अपने अथवा 
अपने पूर्वजों के 

जीवनकाल में हिन्दुधर्म 
से बलात्‌ या इच्छापूर्वक 
भ्रष्ट हो गए, उनके परावर्तन ('घर- 
वापसी” हेतु कुछ बिन्दुओं को प्रस्तुत 
लेख में संकलित किया जा रहा है। 
सुविज्ञ लोगों द्वारा इनका यथायोग्य 
विमर्श एवं क्रियान्वयन प्रार्थनीय है- 
4. 'द मोपला रिबीलियन 4924' नामक 
पुस्तक के अनुसार, मोपला- नरसंहार 
के बाद मालाबार के क्षेत्रीय विद्वान्‌ 
पण्डितों ने बलात्‌ धर्मान्तरित हुए लोगों 
के लिए कुछ प्रायश्चित्त व्यवस्थाएँ बताई 
थीं, जो कि निम्नांकित हैं :- 

(क) शिखा कटवाने, कलमा पढ़ने, 
बलपूर्वक स्त्रियों के कानों को 
छेदने तथा मोपला वस्त्रों को 
पहनने पर तीन दिनों तक किसी 
देवालय परिसर में पंचगव्यप्राशन, 
सामर्थ्यानुसार दान एवं 'शिव' या 
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परावत॑न-प्रकल्प : घर वापसी 


'नारायण' नाम का न्यूनतम तीन 
हजार जप | 

(ख) खतना एवं सहवास होने पर - 'क' 
के तुल्य, किन्तु बारह दिनों तक 
प्रतिदिन बारह हजार नाम जप | 

(ग) मोपलाओं द्वारा निर्मित भोजन का 
भक्षण होने पर - सेतुबन्ध तीर्थ- 
रामेश्वरम्‌ में स्नान तथा पुरोहित 
के मार्गदर्शन में प्रायश्चित्त 'क', 
किन्तु 42 हजार नाम जप 44 दिनों 


तक | 

(घ) उपर्युक्त पापों के अतिरिक्त किसी 
पाप के प्रायश्चित्त हेतु - 
प्रायश्चित्त 'क', किन्तु 24 दिनों 
तक १2 हजार 'शिव' या 'नारायण' 
नाम का जप | 

(ङ) उपर्युक्त सभी प्रायश्चित्त विद्वान्‌ 
वैदिकों के मार्गदर्शन में होनी 
चाहिए, ताकि प्रार्थी को किसी 
प्रकार का सन्देह होने पर वह 
विद्वान्‌ पुजारियों से मार्गदर्शन ले 
सके। ध्यान रहे, उपर्युक्त सभी 
नियम वैदिक ब्राह्मणों के लिए 
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निष्फल हैं अर्थात्‌ यदि वे 
धर्मान्तरित हो गए, तो उनका 
परावर्तन होने पर भी उन्हें 
याजन-देवालय सेवा-आदि में 
नियुक्त न किया जाए। 
2. प्रत्येक सम्वत्‌ में चार नवरात्र आते हैं, 
अतः 'घर वापसी' हेतु प्रायश्चित्त का 
आरम्भ इन्हीं कालों में करवाना उचित 
है। हालांकि अत्यावश्यक होने पर शुभ 
अथवा स्वयंसिद्ध मुहूर्तो का ग्रहण सम्भव 
है । पौराणिक तीर्थो में, नदी तटों पर या 
प्राचीन देवालयों के परिसर मूल मन्दिर 
से बाहर खुले बरामदे में लोगों को 
बैठाकर लोगों को यथायोग्य प्रायश्चित्त 
में लगाना चाहिए | तुलसीदल, गंगाजल 
एवं पंचगव्य का प्राशन सभी पापों का 
विनाशक है। प्रातःकाल निराहार रहते 
हुए स्नानपूर्वक शुद्ध धोती /साड़ी को 
धारण करके प्रायश्चित्त में लगना 
चाहिए। सम्पूर्ण प्रायश्चित्त व्रत में 
भू-शयन, ब्रह्मचर्य, फल भक्षण एवं 
पवित्रता रखनी चाहिए | 
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3. जो धर्मान्तरित लोग पुनः हिन्दु धर्म को 
स्वीकार करते हैं, उन 'धर्मपूत' लोगों को 
एक सार्थक एवं सुसंस्कृत (संस्कृत- 
व्याकरण-सम्मत) नाम दिया जाए | उक्त 
सभी लोगों का उपनाम (Surname) 
'भारतीय' होगा | कारण कि महर्षि व्यास 
ने इस भारत भूमि में रहने वाले प्रत्येक 
प्राणी को 'भारती' कहा है। परन्तु 
परम्परागत 'भारती' संज्ञक हिन्दु जाति- 
विशेष से परावर्तितों की विलक्षणता को 
दिखलाने हेतु उन्हें 'भारती' के स्थान पर 
'य' जोड़कर, 'भारतीय' कहा जाना उचित 
लगता है। जो भारतभूमि में जन्मे अथवा 
आस्थान्वित हैं, उनकी 'भारतीय' संज्ञा 
निश्चित ही स्वागतयोग्य होनी चाहिए । 
परावर्तितों की पहचान उनकी भारतीयता है 
न कि ब्राह्मण-आदि होना | ऐसा वर्गीकरण 
परावर्तितो की जनगणना एवं 
विवाह-सम्बन्ध में सहायक सिद्ध होगा। 
उदाहरणतया किसी परावर्तित का नवीन 
नाम “समीर भारतीय' हो सकता है । 


4. सभी परावर्तितों का गोत्र 'कश्यप' 
होगा, क्योंकि समस्त प्रजा काश्यपी 
सृष्टि है। जिन्हें अपना गोत्र ज्ञात नहीं 
होता, उनका भी 'कश्यप' गोत्र मान 
लिया जाता है। कुल परम्परा प्राप्त गोत्र 
के द्वारा ही मनुष्य के वेद, शाखा, प्रवर, 
सूत्र, शिखा, देवता आदि का निर्धारण 
होता है। यथा ब्राह्मणगोत्रावलियों के 
अनुसार प्रायशः वसिष्ठ-गोत्रियों का वेद 
= शुक्ल यजुर्वेद, शाखा = माध्यन्दिनी, 
सूत्र = पारस्कर, देवता = शिव, प्रवर = 
शक्ति-वसिष्ठ-पराशर, पाद = दक्षिण, 
शिखा = दक्षिण आदि होते हैं। प्रत्येक 
व्यक्ति अपने गोत्र परम्परालब्ध वेद-सूत्र 
-आदि के अनुरूप ही व्यवहार करना 
चाहिए, न कि अपने सूत्र-वेद-शाखा 
को छोड़कर किसी अन्य के अनुसार, 
अन्यथा महान्‌ पाप होगा। परम्परागत 
हिन्दु प्रजा पहले से ही चारों वेदों में बँटी हुई 
है। इसलिए जो लोग अपने परम्परा प्राप्त वेद 
को न जानकर कश्यप गोत्र का औपचारिक 
प्रयोग कर रहे हैं, उनके लिए - 

क. 'इतिहास-पुराण' संज्ञक पाँचवा 
वेद ही वेद के रूप में मान्य होगा| 
जिसके पौराणिक, मन्त्रों से उनके 
सभी कार्य (देव या पितृ) सम्पन्न 
करवाए जाएँगे | 

ख. परम्परागत गोत्र का ज्ञान न होने 
से उन्हें मनमाने ढंग से किसी वेद 
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के अध्ययन में नहीं लगाया जा 
सकता | जबकि वेद के अर्थज्ञान में 
प्राणिमात्र को अधिकार है। अतः 
परावर्तित लोगों को चाहिए कि वे 
इतिहास-पुराण को वरीयता देते 
हुए वेद-शास्त्रों की प्रामाणिक 
व्याख्याओं के अवलोकन मात्र से 
वेदार्थ ज्ञान को प्राप्त करें | 

भले ही वे सभी किसी भी मन्त्र के 
जापक एवं देवता के उपासक हों, 
किन्तु इस भारत वर्ष में जन्मे 
परावर्तितों के मूल उपास्य देवता 
भगवान्‌ नर-नारायण होंगे। 
जबकि महर्षि वाल्मीकि के अनुसार 
इष्टदेवता (उपास्य देवता से भिन्न) 
के रूप में भगवान्‌ श्रीराम ही 
सर्वपूज्य हैं । 

परावर्तित लोगों को शिखा रखनी 
चाहिए; किन्तु यज्ञोपवीत नहीं| 
कारण कि - (प) यज्ञोपवीत में 
प्रवर-आदि की व्यवस्था गोत्र पर 
आधारित होती है और जिन्हें 
अपना गोत्र ज्ञात नहीं है, वे इसका 
निर्वाह कैसे कर सकेंगे ? मनमाने 
ढंग से करने पर पाप एवं अनिष्ट 
निश्चित है। वहीं (पप) यज्ञोपवीत 
के तुरन्त बाद अधिकारी व्यक्ति को 
वेदाध्ययन करना चाहिए। किन्तु 
जिन्हें अपने परम्परागत गोत्र एवं 
वेद का ज्ञान नहीं है, वे किस वेद 
के अध्ययन में लगेंगे ? अतः 
परावर्तितों को यज्ञोपवीत की 
आवश्यकता नहीं है| 

दक्षिण भारतीय केरलीय-नायर- 
समाज का विवाह जैसे मन्दिर में 
देवता की सन्निधि में केवल 
वरमाला, सिन्दूर दान एवं 
मंगलसूत्र दान से हो जाता है। 
ठीक वैसे ही परावर्तितों के विवाह 
करवाए जाएँ। कारण कि 
परावर्तितों का गोत्र-वेद-सूत्र- 
आदि अज्ञात होने से उनका 
सूत्रमूलक अग्नियुक्त विवाह 
संस्कार करवाना असम्भव है | अतः 
इनके विवाह को मनु समर्थित 
गान्धर्व विवाह के समकक्ष माना 
जाए | ऐसे ही परावर्तित दम्पत्ति के 
नवजात शिशु का नामकरण भी 
देवसन्निधि में पौराणिक मन्त्रों से 
ही सम्पन्न होगा | 


च. अज्ञात गोत्र के कारण वेद-सूत्र 
-आदि भी अज्ञात रहेंगे, जिसके 
कारण वैदिक मन्त्रों से सन्ध्या 
वन्दन अथवा गायत्री जप करना 
अशास्त्रीय होगा। इसलिए वेद 
मन्त्रों को छोड़कर, पौराणिक मन्त्रों 
से सन्ध्योपासना हो सकती है। 
'सन्ध्या' का तात्पर्य है - दो कालों 
की सन्धि में सम्पाद्य उपासना। 
अतः परावर्तितों को प्रातः-सायं 
सन्ध्याओं में स्नान, शिखा बन्धन, 
तिलक धारण, सूर्यार्घ दान एवं 
पितृतर्पण (पौराणिक मन्त्रों से), 
मन्त्र जप एवं स्तोत्रपाठ-आदि 
करना चाहिए। इन सभी का 
प्रशिक्षण सुयोग्य विद्वानों से लेना 
चाहिए | 

5. मन्त्रों में अपार क्षमता होती है, इसलिए 

आचरण-उच्चारण योग्यता- आदि के 

कारण अधिकारी भेद से मन्त्र साधना में 
भिन्न-भिन्न प्रकार की हो जातीं हैं। 
किन्तु कुछ मन्त्र ऐसे हैं, जिनके जप में 
प्राणिमात्र को अधिकार है तथा जिनके 
लिए किसी दीक्षा-काल-स्थान-नियम 
-आदि विचारणीय नहीं है। प्रसंगवश 
हम परावर्तितों के लिए एक साधना लिख 
देते हैं जिनका अनुष्ठान करके वे लोग 
कृतार्थ हो सकते हैं। जैसा कि कहा 
गया, सभी के इष्ट देवता भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्र हैं । अतः न केवल परावर्तितों 
के लिए, अपितु प्रत्येक हिन्दु के लिए, 
आनन्द रामायण में प्रदर्शित 'विजय मन्त्र' 
प्रशस्त है। “श्रीराम जय राम जय जय 
राम” - इस उपनिषद प्रतिपादित मन्त्र 
को 'विजय मन्त्र' कहते हैं। भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर को बतलाया कि 
मात्र 2 बार इस मन्त्र को जपने से प्राणी 
करोड़ों ब्रह्म हत्याओं से मुक्त हो जाता 
है। इस मन्त्र का सार्वजनिक उच्चारण 
एवं कीर्तन भी हो सकता है। अतः 
परावर्तितों को प्रतिदिन सन्ध्या काल में 
इस मन्त्र का 24, 408 अथवा 4008 बार 

जप करना चाहिए | आनन्द रामायण (8. 

7.46) के अनुसार एक लाख बार जपने 

से इसका अनुष्ठान पूर्ण होता है। अतः 

सभी को चाहिए कि इच्छानुसार चारों 
नवरात्रों अथवा श्रावण-कार्तिक-माघ 

-आदि शुभ मासों में यथासामर्थूय विजय 

मन्त्र का जप-अनुष्ठान सम्पादित करें| 
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यदि नौ दिनों का अनुष्ठान हो, तो 
प्रतिदिन 442 माला जप करें (अर्थात्‌ 9 
दिन>442 माला = कुल 4008 माला = 
एक लाख जप)। और यदि मासिक 
अनुष्ठान की भावना हो, तो प्रतिदिन 35 
माला जप करना चाहिए (अर्थात्‌ 30 
दिन>34 माला = कुल 4020 माला = 
एक लाख जप)। जप हेतु कम्बल का 
आसन एवं तुलसी की माला सर्वश्रेष्ठ है | 
अपनी माला एवं आसन को किसी अन्य 
का स्पर्श न होने दें, प्रत्येक साधक के 
आसन एवं माला पृथक्‌ होने चाहिए । 
यदि अच्छे कम्बल का आसन लाने की 
सुविधा न हो, तो सन (जूट) का आसन 
ले सकते हैं | ग्रामीण लोग जूट की बोरी 
को शुद्ध करके विजय मन्त्र के जप हेतु 
उसी का प्रयोग कर सकते हैं। किन्तु 
एक बार आसन पर जप-आदि करना 
आरम्भ हो जाए, तो फिर आजीवन 
उसको धोना नहीं चाहिए। ग्रहण के 
अवसर पर स्पर्शकाल से लेकर मोक्षकाल 
तक इस मन्त्र का अखण्ड जप करने से 
लौकिक-पारलौकिक अभीष्टं की सिद्धि 
होती है। ध्यान रहे कुछ हिन्दु-संगठन 
इन उपासनाओं पर बल नहीं देते, किन्तु 
हमारे व्यक्तिगत विचार से जिस हिन्दु ने 
अपने दैनिक जीवन का न्यूनतम 4-॥: 
समय (अर्थात्‌ 24 घण्टे*60 मिनट = 
4440 मिनट, इसका 4 प्रतिशत = 
लगभग 75 मिनट) तप-उपासना को 
तथा स्वाध्याय (सद्‌ग्रन्थों के अध्ययन) 
को नहीं दिया, वह 'आचारी/अभ्यासी 
हिन्दुः Practicing Hindu) नहीं हो 
सकता । उसको केवल मिथ्याचारी एवं 
दम्भी समझना चाहिए। प्रसंगानुसार 
परावर्तितों एवं प्रारम्भिक हिन्दुओं के लिए 
स्वाध्याय करने हेतु दासबोध, ज्ञानेश्‍वरी 
(गीता) एवं श्रीरामचरित मानस सर्वोत्तम 
हैं। तदुपरान्त उन्हें वाल्मीकीय रामायण, 
महाभारत आदि का अध्ययन करना 
चाहिए | प्रतिदिन 3-3 दोहा रामचरित 
मानस का पाठ करने पर एक वर्ष में 
पारायण पूर्ण हो जाता है। अतः 
श्रीरामनवमी से पाठ को आरम्भ करना 
चाहिए | 

6. कुछ शास्त्रोक्त सदाचार निम्नलिखित 
हैं, जिन्हें परावर्तितों सहित सभी हिन्दुओं, 
को अपने जीवन में उतारने का 
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यथासम्भव प्रयास करना चाहिए - 

(क) सभी चराचर प्राणियों को परमेश्वर 
का रूप समझना चाहिए | 

(ख) सदैव भगवान्‌ का नाम स्मरण 
करते रहना चाहिए | 

(ग) सूर्योदय से पूर्व जागकर शय्या 
छोड़ने से पूर्व, परमात्मा का स्मरण 
करके ही, भूमि पर पाँव रखने से 
पहले जननी जन्मभूमि को प्रणाम 
करना चाहिए | 

(घ) घर के सभी वृद्धजनों को 'राम- 
राम', 'जय श्रीराम, 'हर हर 
महादेव' आदि कहकर यथायोग्य 
अभिवादन, चरणस्पर्श एवं प्रणाम 
करना चाहिए | 

(ड) सम्बन्ध में बड़ी किन्तु आयु में 
समवयस्क या छोटी स्त्रियों के 
चरणस्पर्श नहीं करना चाहिए | 

(च) स्त्री अपने पति या पिता को 
छोड़कर सभी को दूर से प्रणाम 
करे | 

(छ) घर से दूर होने पर अथवा दिवंगत 
हो जाने पर पूज्य लोगों के प्रति 
मन से प्रणाम करना चाहिए | 

(ज) व्यायाम-आदि के बाद स्नानपूर्वक 
नवीन वस्त्रों एवं तिलक-माला 
आदि को धारण करके जप-पाठ 
-आदि करना चाहिए | 

(झ) धर्म, परिवार, राष्ट्र, स्वामी आदि के 
प्रति अपने कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा 
से पालन करना चाहिए | 

(ज) दूसरे का अहित, असत्य भाषण, 
परस्त्री का स्पर्श या अनावश्यक 
संवाद, क्रोध, परनिन्दा, अश्लील 
मनोरंजन, मांस भक्षण, मादक 
्रव्यों का सेवन, द्यूतक्रीड़ा, वेश्या- 
नृत्यगमन, हिंसायुक्त वस्तुएँ (यथा 
चमड़े या चर्बी के बने सामान) - 
इन सभी का प्रतिज्ञापूर्वक त्याग 
कर देना चाहिए | 

(ट) अधिकाधिक भारतीय परिधान 
(अर्थात्‌ धोती-कुर्ता-पजामा- 
साड़ी-सूट) को ही धारण करना 
चाहिए | 

(ठ) भारतीय कालगणना (पंचांग) के 
अनुसार अपने जन्मदिन, विवाह 
की वर्षगाँठ, श्राद्ध आदि कर्मो को 
सम्पादित करना चाहिए, जिसके 
सभी को अपनी जन्मदिन-आदि 
महत्त्वपूर्ण भारतीय तिथियाँ ज्ञात 


होनी चाहिए | 
(ड) एकादशी, शिवरात्रि, रामनवमी, 
नवरात्र आदि में फलाहार करना 
चाहिए तथा सामर्थ्यानुसार 
प्रतिदिन हनुमान चालीसा के 4, 3, 
5, 7 अथवा पाठ करने चाहिए | 
छोटे बच्चों एवं विद्यार्थियों के लिए 
हनुमान चालीसा सर्वोत्तम है । 
7. परावर्तितों को यथासम्भव परावर्तितों 
में ही विवाह-आदि करना चाहिए, 
जिससे समाज में इनका वर्ग एवं सँख्या 
प्रतिपद समृद्ध रहें। किन्तु सपिण्ड की 
मर्यादा का ध्यान अवश्य रखना चाहिए 
जिसके अनुसार, मातृपक्ष से पाँचवीं पीढी 
तक और पितृपक्ष से सातवीं पीढी तक 
सम्बन्ध रखने वाली कन्या से विवाह नहीं 
करना चाहिए। अतः हिन्दु संगठनों से 
अनुरोध है कि परस्पर सामंजस्य स्थापित 
करके Matrimonial; k Society 
Director के तुल्य, एक Online 
Domain बनाएँ, जिसमें सभी परावर्तितों 
के विवरणों को सुरक्षित रखा जा सके | 
तदतिरिक्त उन्हें परावर्तितों की 
संवैधानिक इतिकर्तव्यताओं को पूर्ण 
करवाकर कागजों में हिन्दु घोषित 
करवाना चाहिए एवं उनके नए 
प्रमाणपत्र-आदि बनवाने हेतु व्यवस्था 
करनी चाहिए | 
सदैव स्मरण रहे, हिन्दु बनने का 
कोई संस्कार नहीं करना होता, क्योंकि 
प्राणिमात्र जन्मना हिन्दु ही है। केवल 
अहिन्दु-आचरणों का त्याग, पुनः 
अहिन्दुआचरण न करने की दृढ़ 
प्रतिज्ञा तथा विगत अहिन्दु-आचरण 
(अभयक्ष्य भक्षण, अगम्यागमन आदि) के 
पाप एवं ग्लानि से मुक्त होने के लिए 
उपर्युक्त प्रायश्चित्त करना ही पर्याप्त है। 
परावर्तितों के लिए जितने विधि-निषेध 
व्यवहारोपयोगी हो सकते हैं, उतने 
प्रस्तुत लेख में संलग्न हैं। अतः वे लोग 
पूर्वोक्त इनका यथासामर्थूय पालन करके 
अभ्युदय एवं निःश्रेयस का लाभ करें तथा 
राष्ट्रसेवा हेतु कटिबद्ध रहें | राष्ट्र से बड़ा 
अन्य कुछ नहीं होता, अतः हम सभी को 
राष्ट्रहित के लिए सदैव तत्पर रहना 
चाहिए | नारायण स्मृतिः | | 
ankurnagpall08@gmail.com 
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इस पक्ष में .... 


रुद्रढेवों ने भूलोक का सृजन किया और उसको महान तेजस्वितायुक्त सूर्यदेव से प्रकाशित 


परावर्तन-प्रकल्प : घर वापसी 

मैं नर्मदा हूँ! 

विश्वेश्वर दत्त सकलानी 

कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते प्रवासी भारतीय 
रामचरितमानस का अपमान 

एकमुखी शिवलिंग 

भिगोई हुई मूंगफली के चमत्कारी फायदे 

...हर मोहल्ले-गाँव तक हिन्दू समाज को सक्रिय करेंगे विहिप के कार्यकर्ता 
सारे हिंदू एक ही माँ-बाप की संतान हैं : विनायक राव 

बलिदानी गुरुओं की सांझी विरासत को आंच नहीं आने देंगे : आलोक कुमार 
2024 तक दिल्ली के हर घर में होगा बजरंगी : विहिप 

4992 में हिंदू समाज के पौरूष का पुनः प्रकटीकरण हुआ : अंबरीश सिंह 
क्रिसमस पर बुलंदशहर के खुर्जा में 20 परिवारों की घर वापसी 

मकर संक्रांति पर सामाजिक समरसता सम्मेलन 


सुभाषित 


हरत्यघं सम्प्रति हेतुरेष्यतः, शुभस्य पूर्वाचरितैः कृतं शुभैः। 


शरीरभाजां भवदीयदर्शनं, व्यनक्ति कालनत्रितये पि योग्यताम्‌। । 


किया। उन रुद्रों की पवित्र-प्रचंड ज्योति ही अन्य देव शक्तियों के अस्तित्व की परिचायक है। 
- यजुर्वेद 


आपका दर्शन शरीरधारियों की त्रैकालिक पवित्रता सूचित करता है, क्योंकि यह 
वर्तमान क पापों को नष्ट करता है, भाविष्य क मंगल का कारण बनता है एवं भूत क 


शुभ कर्मो से प्राप्त होता है। 


www. vhp.0rg $ 


